yogramgyamtiyabada raja दे नापय gate विश्वमय न बि मोहितम का लदरशा तस्यापि mohan
onandamayoyadras lava स्वादे ना hn्यaayatetdamb cmpakaबजिरम राधा भिधमपादुना
बंदे बृंदा बना नन द राधि काम परमेश्वरी गोपि काम पर माम श्रुद्धा लादनी शख्ति
रूपडी नमा कमलदा नमा कमल मान नम कमल पा दा नमस्ते कमा ले षण यो ब्रह्म णम
बिददातपूर्वम जो बाई बेदामशचप्रहिणो ति तस मई तगanhaदेवmत्म बुद्ध p्rकsm ba शरणम
प्रपददेजगदाराध्याराध्या राधा उवराधक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात राधा तत्व पर किंचित प्रकाश डाला जाएगा भजोजिरिधर गोद
गो पहला जो गोपाल हदaलेहरेधरो पाला हजोिरधरगकलाबोलिए राधा रानी की savan
raधashtmiकapवn pरvहaअत राधा तत्व पर ही कुछ विचार विमर्श करना उचित होगा फिर भी 1
प्रश्न तो आता ही है कि कोई भी कार्य क्यों किया जाता है वेद कहता है कारण न बिना
कार जम न कदाचन विद्यते कारण के बिना कोई कार्य नहीं हुआ करता योगशिखोपनिषद पहले
अध्याय का सैंतीसवां मंत्र राधाष्टमी मनाने का भी इस कार्य का भी कुछ कारण तो होगा
तो प्रत्येक कार्य का केवल 1 कारण है जितने भी कार्य विश्व में कोई भी जीव करते
हैं उन सब का 1 कारण है सुखाय कर माणे करोति लोको नतई सुखम वान्यदूपारममबा बिंदे
तभूयस्त ताताएंवदुखम विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय से कि महाराज जितने भी कार्य
संसार में लोग करते हैं वो सब 1 कारण से करते हैं वो कारण हैं सुख प्राप्त करना
तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का पहला मंत्र पहला लोक भागवत सुखाए दुख मो चाय
संकल्प ihकरमiणaसात 7 42 भागवत प्रत्येक कार्य का 2 ही कारण हैं 1 दुख न मिले 1
सुख मिले फिर कहा सुखाय दुख मो ाय कुरबत दमपति क्रिया छठमेंसकंद के 16 वें अध्याय
का साठवां लोग भागवत अर्थात केवल 2 रीजन हैं 1 तो हम लोग दुखी हैं इसलिए दुःख
निवृत्ति चाहते हैं और दुःख का नेगेटिव है आनंद सुख उस सुख को चाहते हैं इसलिए 2
कहा गया वस्तुता 2 की आवश्यकता नहीं है केवल सुख की प्राप्ति ही हमारा एम है
उद्देश्य है क्योंकि सुख प्राप्ति से दुख अपने आप चला जाएगा 2 बात क्यों कही जाए
क्यों चाहते हैं सुख और सब चाहते हैं केवल 1 सुख रूपी कारण कार्य सब प्रथक प्रथक
सबके अलग अलग कार्य 1 दुसरे से विरोधी कार्य 1 संसार में सुख ढूंढ रहा है 1 संसार
में दुख मानता है सब उल्टा कोई रोता है कोई हँसता है कोई खड़ा होता है कोई बैठता
है कोई सोता है कोई जागता है कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है कोई और किसी सब्जेक्ट
में जा रहा है सब क्रियाएँ सब की प्रथक प्रथक यहाँ तक कि 1 दिन में भी 1 व्यक्ति
की प्रथक प्रथक क्रियाएँ होती रहती है लेकिन केवल सुख के लिए इसका कारण आपको बहुत
बार बताया गया है आनंद ब्रह्म आनंद देव कल विमान भुतानी जाते कहता है
तयतरियोपनिषतीन आनंद स्वरूप है ब्रह्म हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं
चाहेंगे चाहना पड़ेगा और यह भी नित्य सिद्ध सिद्धांत है जो कोई भी 1 क्षण को भी
बिना कर्म किए नहीं रह सकत नहीं कश्चतकषणमपिजागतिष्टत्य कर्म गीता 35 भागवत में भी
61 तिरपन अर्थात प्रतिक्षण, कर्म करना पडेगा और केवल सुख लिए और प्रत्येक जीव
अनादि है वेद कहता है ग्ञागोद्वाबजाभीशनी शा बजा हे का भुकतभोजञार्जुकता स्वेता
चौतरोपनषत दोनों brahm और तीसरी मायाबी अजमाने अनाज सदा से 19 नारद परिबरजोकोपनिषद
में भी मंत्र है 98 नित में आत्म संस्थना परमविद भोक्ता भोग्यं प्रेरिता रंचम 1
बारा श्वेता सुत्रो पनिश अर्थात 3 तत्व हैं वो तीनों अनाज है तो भगवान भी
अनाधनिहमभीअनाधनित हमारा अंशी भगवान भी सदा से उसके अंश जीव भी सदा से और
प्रतिक्षण कर्म करने का हमारा नेचर है इसलिए सदा से कर्म कर रहे हैं और केवल सुख
के लिए इसलिए, राधा तत्व पर विचार करने का कार्य हो या इसका उल्टा कोई हो सब कारज
का 1 कारण हैं सुख कैसे मिले आनंद कैसे मिले शांति कैसे मिले लेकिन इसका उत्तर कौन
दे जिसको आनंद मिलाई नहीं उससे पूछे तो ये तो 1 ऐसी बात होगी किसी अंधे से कोई
अंधा पूछे हमको रंगीली महल बरसाने का मार्ग बता दूँ तो फिर आँख वाला कौन हैं ये
अंडा कैसे जाने हाँ ये भी प्रॉब्लम है हम किससे पूछे हा हा 1 है ऐसा जिससे हम पूछ
सकते हैं भगवान भगवान का मिलेगा को पूछने के लिए हाँ भगवान नहीं मिलेगा लेकिन
भगवान का हमारे सामने उसको कहते हैं वेद वेदा ब्रह्मात्म विषया भागवत कह रही है
ग्यारहवें कंद के येक्कईसवेअध्याय का पैंतीसवा लोक वेद भगवान के स्वरूप हैं वेदो
नारायण साक्षात bedsacesवraतmतवा 11 वें स् कंद के तीसरे अध्याय का
तैतालीसवाloभूतम भव्य भविष्य सरवमबेदातपरसिd मन्नू जी महाराज भी बता रहे हैं तो
चलो बेदो में वेद कहते हैं देखो भाई 3 ही तत्व हैं मैं बार बार कह रहा हूँ ये चौथा
तत्व कहाँ से आ गया राधा तत्व 3 ही तत्व हैं और 3 में भी ध्यान 2 जीव और माया
दोनों भगवान की शक्ति है अंश है उनके अधीन है सकार णम करना dipa dip श्वेता चुतरो
पनिश छे 9 प्रधान क्षेत्रज पतिर गुणे शह श्वेता चुतरो पनिश छे 16 charm प्रधान
mतachrmrकरaतेधेव कहा 10 2 अक्षर ब्रह्म परेवनंतेविद्या बिदेनितेयतढ़ेछरम तो विद्या
यमृतवidयविद्य विद् थे यस सोना swetastroprcat yatra दास चारिम भगवान साक्षात
प्रधान पुरुष व 10 50ी 4 भागवत कह रही है hesobभगवाnsacा prधanpuuesrbgwt sat sis
दोनों भगवान की शक्ति हैं उनके अंडर में है तीनों वाला आदि लेकिन भगवान सर्व
शक्तिमान है सबका कारण भगवान ध्यान 2 ये कार्य है संसार ृथ्वी इसका कारण जल जल का
तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहंकार, अहंकार का महान, महान का प्रकृति
प्रकृति का भगवान भगवान का कोई नहीं अनादरा दुर गोविन्द सर्व कारण कारण ब्रह्म
संगीता 51 मत पर परम किंचित दस्त धनंजय गीता 77 अर्जुन मुझ से परे कुछ नहीं है
yसमापरमनपरमस्तकिचित यसमानाणियोनजञास श्वेता शोतरोपनशति 9 जिससे परे कुछ न हो उसका
नाम ब्रह्म परमात्मा भगवान गॉड खुदा ने नाम से परे कुछ नहीं परम ब्रह्म परम धाम
पवित्र परम भगवान gita दsbarhbabmopुरुco charka रस कर वाणी भूतानि टस्थोचरउच्चते
उत्तम पुरुष पन्न पर मात tudariayolotrma, match macaradपिचोतm प्रतित पुरुषोतम
पंद्रह 16 पंद्रह 17 पंद्रह 18 पंद्रह उन्नई gita kahe bagan कुछ नहीं कोई ttv
सरबेशामपिबस्तूनाम भावार तो भवत स्थ ita tsyapbgवankrisणa के मत बस
दुरुप्यतानदसचौदह 57 भागवत महाभारत भी कहते हैं 10 मान नस्ती पर पर पर पर या तसमा
नस्ती पर पारा महाभारत ऊपर से भी पर हैं कुछ तमी स्वरा णाम परम महेष स्वरम तम
देवता नाम पर मं च देवतमपतिमपतिनाम परमम परस्ता श्वेता रो छे 7 तो भगवान से परे
कुछ नहीं राधा तत्व फिर कहाँ से आया कैसे आया इस पर फिर विचार करना है वहीं चलो
फिर बेद में वेद में पूछा गया कस्मात राधिका उपासते राधा की उपासना क्यों करते हैं
लोग वेद में तो ब्रह्म से परे कुछ नहीं कहा गया तो वेद ने उत्तर दिया जस्या रेणु
पादयो विश्व भरता धरते जस्या अंके बिलुनटन कृष्ण देव न मार गोलो गोलो का क्य धाम
पदम saंsaकmलाशैल पुत्री ताम राधिका शक्ति धात्री मामा राधकोपनशतराधाततव ऐसा है के
श्रीकृष्ण राधा के चरण धूल को सुर पर रखते हैं वो जो परात पर है वह श्रीकृष्ण saba
sarveshwar we srvesवaryहै mhimasयaसवायुर मा ने न काले नापिबकतुम न चोत हे कह रह
है कि, उनकी महिमा अपनी पूरी आयु में भी मैं नहीं बता सकता तो इसका मतलब सुप्रीम
पॉवर 2 है ye to नहीं ho sakta mevabitiambrhmकo rudrondutiatstur jama
lokanisatsanivi स्वेता 4 10 1 भगवान है isabasmidaggam sarbamyatkinca
jgattयanjaगत 1 है इsावsोपुरखवेधगवम सर्वम जद भूतम जत भाब्य स्वेता तरोपनिष्त 3 15
1 भगवान हैं सरगम पुरुष बेदम भूतम भव्यम भभ्यायतभागवत सब शास्त्र वेद कहते हैं 1
भगवान है drbamcrmcalasto basudeva परोbrhmnnचaनोr tोsतिttवतदो 5 14 भागवत हाँ फिर
वो दोनों 1 हैं उत्तर फिर 2 आप क्यों बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि जब प्रलय हो
गया था और 1 भगवान बचे थे ahमevasमेvagri nanajasdstprm pshcathmjataa सोच में हम
2 9 32 भागवत महा प्रलय में केवल भगवान an sriknतोसवनरमेसमा का की न रमते स त
चतसइमेवतमानेधपतय पत्नी का बाबत बेहजारनकोपशएकचर 3 अकेले मन नहीं लगा आप लोग
हसेंगे भगवान का भी मन नहीं लगता है ऐसा होता है हम लोगों को तो होता है अकेले मन
नहीं लगता अगर कभी घर से सब चले जाएं बीबी बच्चे और बड़े मकान भी हो बड़ा आदमी हो अब
अकेला हो तो इस कमरे से उस कमरे उस कमरे में जहां तो डर लगता है बोर होता है और जब
बहुत सारे लोग आ जाते हैं कभी कभी चाहे सत्यंगी हो चाहे वो शादी ब्याह हो जब लेटिन
में लाइन लगती है तब भी खराब लगता है आप है मुसीबत है कब जाएंगे लोग तो ऐसे ही
भगवान को होता है क्या अकेले मन नहीं लगा तो इतना बड़ा संसार बना दिया संसार जब बड़ा
गड़बड़ करने लगा तो सब को समाप्त करके फिर अकेले हो गए फिर मन नहीं लगा तो फिर प्रकट
कर दिया ये ऐसे ही बोलने की भाषा है मेन बात है मुख्यन तस् कारुन्य भगवान का 1
बहुत बड़ा गुण है क्या दया करूणा कृपा 1 पॉवर है बहुत बड़ी उनके पास उसने भगवान के
अन्दर कुरेदा है फालतू क्यों बैठे हो तुम्हारे अन्दर अनंत कोट जी बैठे हैं बेचारे
कुछ नहीं कर रहे हो महाप्रलय में जीव कुछ नहीं करते उनका शरीर भी नहीं होता स्थूल
शरीर भी नहीं होता केवल संस्कार रहते हैं और कोई नहीं रहता सख्त रहते हैं सोते
रहते हैं उनको जगाओ और संसार में प्रकट करो और अपने लॉ बेद को भी प्रकट करो और
अपने संतों को भेजो तुम भी जाओ यह कृपा शक्ति कह रही है भगवान से और जीवों का
कल्याण करो अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो तो उन्होंने पहले शुरू, शुरू में अपने
को 2 बनाया atmanamdwedapata स्वयं राधा बन गए और श्री कृष्ण तो थे अब राधा कृष्ण
2 हो गए जेज राधा यशचृष्णरसाबधिरदेहश चाई काकरी डनारथमद्विदाबुत 2 हो गए लीला के
लिए खेल के लिए ताकि हम दोनों की लीला को जी सुन के चिंतन करके, साधना करके भगवत
प्राप्ति करे राधोपनुषनराधा कृष्ण यो, रि क स नम एका बुद्धि 1 मन सब कुछ 1 है 1
ज्ञान 1 आत्मा 1 पद 1 ब्रहम 1 आकृति aतोdoornbedakalmaya gunatitatatraधo pni 2
लीला के लिए 2 है 1 बार श्री कृष्ण ने कहा अपने भक्तों के सामने राधा रानी से
pipranastehmtomaca mama sititawtprbदa तुम मेरी प्राण हो ये कहना बकवास है औ दे
हँसते हम तवमपिचाममासीतिव प्रबाद तुम मेरी देह हो मैं तुम्हारा देह हूँ ये भी कहना
ठीक नहीं है कहा है आत्मा तुराका तस्य तयवरमरास वेदव्यास ने कहा राधा श्री कृष्ण
की आत्मा है श्री कृष्ण देव श्री कृष्ण कहते हैं यह भी ठीक नहीं में तुम हमारी हो
बस प्राण भी नहीं देह भी नहीं आत्मा भी नहीं कुछ मत बोलो आगे पम में देश्या महा
मिटी मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो ये गलत क्या बोलूँ no juतoneprsyjusm क्या बोला
कोई भाषा है अरे तो फिर तो और क्या बोलो 2 है ही नहीं लीला के क्षेत्र में 2 बन
गया रसिक लोग अनेक प्रकार की बातें करते राधा रानी के गुलाम हैं श्रीकृष्ण
श्रीकृष्ण को लिए रोती रहती है तुम्हारी राधा रानी 1 विनोद में बोलते रहते हैं संत
लोग लेकिन सिद्धांत में समझे रहिए आत्मानं विदा करो आरधेनस्त्री अरधेन पुरुषा सुभा
लो परिषत का दूसरा मंत हरे ररुधतनुराधाराधि कार तनु हरि नारद पांचरातरराधा रानी का
आधा शरीर श्री कृष्ण श्री कृष्ण का आधा शरीर राधा दुशचाईकोनभबेभेदो
dुtavlojatanrpan clat दूध और दूध की सफेदी 2 नहीं है 1 ही है कस्तूरी और कस्तूरी
की खुशबू दोनों 1 ही है कपूर और कपूर की खुशबू दोनों 1 ही है अग्नि अवग्निकी जलाने
की, अप्रकाश करने की शक्ति दोनों 1 ही है ऐसे ही राधा कृष्ण भी 1 ही है ये राधा
शब्द का 2 अर्थ होता है ग्रैमर से समझ लीजिये व्याकरण से गरोला सूत्र है पाणिनी का
उससे अप्रत् होता है 1 कर्म में 1 करण में 2 कारक तो जब कर्म में प्रत्यय होता है
तो उसका मतलब क्या होता है श्रीकृष्ण राधा की आराधना करते हैं माना है राधव राध्ये
मैया मैं राधा की आराधना करता हूँ कृष्ण हबैईहरपरमोदेवचर विधेश्वर परिपूर्ण भगवान
गोपगोतीसेब्यो बृंदा राधि तो वृंदा बना दि नाथ सह के वेश्वर तस्यहवैद्वेतनोर
नारायणों खिल ब्रह्मा डा धिपतरेकोंशप्रकते प्राचीनों नित्या तसशकतयस्पनेकथा लादिनी
संधिनी ज्ञाने चारि याद्या ता स्वलादिनीबरियसि परमं तरंग भुता कृष्णन आराध्य इति
राधा राधा पनिषतकामंतर श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं यानि राधा श्रेष्ठ मानी
गई कर्म में प्रत्य हुआ और जब करण में प्रत्य करेंगे तो नया राधे तो नूनम भगवान
हरि रिश्वर जब महाराज में राधा रानी को लेकर ठाकुर जी अलक्षित हो गए तो गोपियों ने
कहा ये जो राधा रानी को लेके गए तो सबसे अधिक राधारानी ही श्री कृष्ण की आराधिका
है हम लोग नंबर 2 यहाँ करण में जब अप्रत्य हुआ तो राधा भक्त हो गई तो राधा की भक्त
श्री कृष्ण श्री कृष्ण की भक्त रा कोई झगड़ा नहीं है विनोद में रसिक लोग बहुत सी
बातें कहते हैं लिखे हैं आप भी विरोध कीजिये लेकिन भीतर से समझे रहिये 1 ही 2 बन
गया है कोई गड़बड़ नहीं और ऐसा 2 बना है बड़े बड़े चक्कर खा जाएं 1 नीले रंग का शरीर
और 1 चंपक बरनी राधारानी उलटा और वेद कहता है 1 आकृती भी है दोनो की तो ये नीला
रंग और गोरा रंग जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है ये रंग है neraधakृs्ण दोनो राधा
कृष्ण क्या मतलब मतलब वही पर्सनैलिटी ही शरीर बन गई है शरीर अलग से नहीं है
सुप्रीम पॉवर ही श्रीकृष्ण बन गया वही सुप्रीम पॉवर राधा बन गया शरीर भी वही शरीरी
भी वही आनन्द चिन्नया सदोवा ब्रह्म संगता आनन्द मूर्ति माभिकलपमाबिधबरचा तीसरे
स्कंद के नौवें अध्याय का तीसरा शोक anndheसत्यजञाना नं ता नnदmatraकसmu 10, 13
चौवन भागवत हस्या देव बपुषोमदनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस नतुभूतमयसकोपी स्वेच्छा से
स्वयं बन गए शरीर स्वयं बन गए बाहर से किसी मैटर से शरीर नहीं बनाया जैसे आप लोगों
ने सुना है श्री कृष्ण प्रकट हुए थे 4 भुजा से और आधा के बारे में आप जानते हैं कम
लोग जानते हैं थोड़ा समझ लीजिये इतिहास 1 raja थे nergcwakuउनके पुत्र का नाम था
सुचंद्र और दिव्य पितर की 3 मानसिक कन्याये थी 1 का नाम रत्नमाला 1 का नाम कलावती
1 का नाम मेनका तो रत्नमाला का ब्याह जनक परमं से हुआ उनकी पुत्री सीता, जानकी और
कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ और मेनका का विवाह हिमालय से हुआ उनकी पुत्री
पार्वती तो सुचंद्र और कलावती ने दिव्य बार वर्ष तप किया तब उनको भर दिया गया कि
द्वापर में तुम बृषभान और कीर्ती बनोगे और तुम्हारे यहाँ ब्रह्म राधा रानी बन कर
प्रकट होगी तो द्वापर के अंत में सुरवान राजा के पुत् obesobanऔर यज्ञ से प्रकट
हुई कलावती यानि किरती जज के हवन से माँ के पेट से किरती भी नहीं पैदा हुई और फिर
किरती से प्रकट हुई राधा रानी आयोन संभव राधा देद्यातनेलिखा तो क्यों जी ये
अयोन्यसंभवा कैसे हो गई बिना योनि के कैसे उत्पन्न हो गई मैंने आपको बताया था न
श्री कृष्ण कैसे हुए थे मन में गए देवकी के और वहीं से ऐसी फीलिंग योग माया से
कराई की मांग को अनुभव हो है बेटा बच्चा आ गया अब थोड़ा और बढ़ गया पेट डोला जो जो
लक्षण माँ के सच्चे पेट में होते हैं वैसे ही लक्षण आयोन संभवा देवी वायु गरवा
वायु भर दिया राधा रानी ने माँ के पेट में बायुगरभाकलावती सुजाव मायया बायु सा
तत्रा बिर और वो प्रकट हो गई राधा रानी गर्ग संगता तो भगवान का शरीर सदा भगवान
नहीं होता है सच्चदानंद ब्रह्म सच्चदानंद शरीर और सिद्ध महापुरुषों का आत्मा अलग
होती है और दिव्य शरीर चिदानन्द का शरीर होता है लेकिन 2 होता है शरीर और शरीर
उसके बाद और जितने शरीर है वो सब नायक होते हैं योगियों का निर्माण शरीर होता है
देवताओं का सुष्म शरीर होता है ये दोनों शरीर भी बड़े कमाल के होते हैं लेकिन है
नाइक और जो पंच महाभूत के शरीर हैं उनको तो आप देख ही रहे तो जितने भी शरीर होते
हैं वो 12 ही प्रकार के होते हैं 1 माइक शरीर और दिव्य आत्मा उसमें सब देवता
मनुष्य राक्षस सब आ गए कई कोटियाँ हैं उसमें डिटेल्स बताने का मेरे पास समय नहीं
है और 1 दिव्य शरीर और दिव्य आत्मा व गोलोक में शुद्ध महा पुरुषों का और 1 भगवान
का शरीर भगवान वहाँ 2 नहीं होता तो राधा रानी का शरीर भी राधा रानी वहाँ 2 नहीं है
प्रकट हो और तिरोभाव हो जाए तो वो राधा रानी इसी धाम में प्रकट हुई थी जहाँ आप लोग
बैठे हैं लेकिन आप लोगो को विश्वास नहीं है अगर देखिये मैं बड़ा साफ बोलता हूँ आप
लोग माइंड न करें आप लोग हमारे हैं इसलिए हम ये नहीं समझते है की आप लोग फील
करेंगे सही सही कह रहे हैं आप लोग मानते नहीं हैं वरना अगर आप लोग मान लेते जिस
पृथ्वी पर आप चल रहे हैं किसी पर राधारानी चलती थी उनके चरण पड़ते थे गोपियों के
चरण पड़ते थे उस पृथ्वी पर मैं चल रहा हूँ ये सौभाग्य राधा रानी ने कैसे दे दिया
मैंने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया था तो आप पृथ्वी के 11 कण पर निछावर हो
जाते लेकिन नहीं होते क्यों ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं ये पंच महाभूत की है इस
पृथ्वी में वो दूसरी पृथ्वी है दिव्य पृथ्वी जिस पर राधा रानी चली थी है इसी के
अंतर्गत लेकिन उसको रसिक लोग जानते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ सकती क्योंकि आपकी आँख
माइक मन माइक बुद्धि माइक है जब आप लोग साधना करके, राधा रानी की भक्त करके अंत
करण शुद्ध कर लेंगे और फिर उनकी कृपा से स्वरुप शक्ति मिलेगी वो स्वरूप शक्ति, अंत
करण को दि बना देगी इंद्रियों को भी दिव बना देगी तब आप देखेंगे पंच महाभूत की
मायक पृथ्वी में वो दिव्य पृथ्वी भी है जिस पर राधा रानी आज भी चलती रहती है अंतिम
कक्षा की बात है अभी आप लोगों को यही समझना है कि हमको आनंद चाहिए और वो राधा रानी
की कृपा से ही मिलेगा और राधारानी की कृपा के लिए हमको पुन नवजात शिशु की अवस्था
में जाना होगा जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं जानता ऐसे हम भी राधा रानी
के बारे में कुछ नहीं जानते अनंत को बोला कर क्योंकि वो बोलने का विषय ही नहीं हो
लौकिक जगत का विषय वह शब्द बद नहीं पहुँचते तो जब हम भोले बालक के रूप में अपने को
लाकर रोक बिना किसी कामना के और राधा रानी और उनके जन को छोड़ कर अन्यत्र मन का
अटेचमेंट न करके अर्थात अन्न भक्ति और निष्काम भक्ति करेंगे और अंत करण शुद्ध कर
देंगे ये हमारा काम तब गुरु की कृपा से हम अधिकारी बन जायेंगे फिर वास्तविक,
बरसाना, धाम और राधा रानी के उस अलौकिक रस का अनुभव करेंगे जिस रस को हम पुस्तकों
में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा शंकर इस रस के लिए अपना लोक छोड़कर इसी बृज की धूल में लोट
पोट हुए थे तो साधना के द्वारा हमको भी आगे बढ़ना है हर समय, हर जगह, अपने गुरु और
भगवान को अपने साथ रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा अभ्यास से ही लक्ष्य की
प्राप्ति होगी अपने आप न कोई गुरु दे सकता है और न साक्षात राधा रानी दे सकती हैं
अनंत बार हम लोग राधा रानी और श्री कृष्ण का दर्शन किए हैं लेकिन माइक बुद्धि माइक
आंख होने के कारण हम माइक फली में रह गए इसलिए यह पात्र बनाना हमारा काम है हमको
बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अभ्यास से हम हमसे और गए गुजरे, बड़े, बड़े,
पापात्मा, महा, पुरुष बने हैं हमारे भाई अतएव, निराश होने की आवश्यकता नहीं अनंत
कोट पाप हो भगवत कृपा से सब माफ हो जाते हैं शरणागति, सही, सही हो इन शब्दों के
साथ हम लोग आज राधा रानी के कृपा पात्र बनने के लिए कमर कस ले प्रतिज्ञा करें की
अब हम अगले साल की राधाष्टमी मनाने के लिए कुछ करके दिखा देंगे ताकि राधा रानी के
हम समीप पहुँच सके शेषपुर बोलिए राधा रानी की
